14 को मोदरदेचदोतजू 15 वे ने ही 15 वे मे ही निज मन को लगा दे आज कोर दे 14 गो त
जो मूड, गोरिर, पनद्रहबेमेही, निज मुझको लगा रे लगा ये तो आप लोग जानते ही हैं 3
तत्व हैं अनाज, सनातन, ब्रह्म, जीव माया तो जीव के अलावा 2 बच्चे, 1 श्रीकृष्ण
ब्रह्म और 1 माया का जगत तो जीव इन्हीं दोनों में अपना आनंद ढूंढेगा तीसरी कोई जगह
तो है ही नहीं तो माइक जगत में 14 लोग हैं भू भुआ सुआ महा जाना तपा, सत्य ब्र 7
लोग तो ऊपर हैं और अतल, सुतल, वितल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल के साथ नीचे हैं
ये 14 लोकों में हम लोग अनंत बार जा चुके वहाँ के सुख भोग चुके लेकिन असली सुख
नहीं मिला और दुख भी सदा को समाप्त नहीं हुआ जैसे ही मृतलोक में टेम्परेरी लिमिटेड
सुख मिलता है ऐसे ही सब जगह अनुभव हुआ तो इसलिए वो कह रहा है कि चौदहों से मन को
हटा ले इन 14 लोकों में सुख नहीं मिलेगा जो पन्द्रहवा है मैंने श्री कृष्ण का
गोलोक उसके पाने के लिए वो आनंद सिंधु हैं मन लगा दें ये कल के दोहे का अर्थ लोग
पूछ रहे थे वो बता दिया मुझे बोलने की परमिशन नहीं है अभी
